तुरीय का अर्थ चार होता है अत: इस समय में की 
जानेवनाली सन्ध्या को तुरीया कहते हैं। इसी का 
आगमिक नाम 'अन्तर्लीन' अथवा 'अनाख्या' भी है। 
यह सन्ध्याकाल प्रकटरुप से दृष्टिगोचर नहीं होता है 
किन्तु रात्रिकाल के प्रारम्भ से कुछ पश्चात्‌ प्राय: ९ 
बजे का समय इसके लिये शास्त्रविहित है। 
कालापकर्षण के अनुसार इसे सायं सन्ध्या पूर्ण करके 
भी किया जा सकता है। इस सन्ध्या में कर्तव्य कर्मों 
की सूची निम्नलिखित है- 

१- श्रीगुरुस्मरण 

२-श्रीगणपतिस्मरण 

३-सन्ध्याङ्गभूत आचमन 

४-प्राणायाम 
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५- सन्ध्यासङ्कल्प 
६-अन्तर्मातृका- न्यास एवं अनाख्यामातृका न्यास 
७-तुरीयागायत्र्यावाहन 
८- एकअर्घ्यदान 
९-आचमन एवं प्राणायाम 
१०-चन्द्रोपस्थान 
११-तुरीयान्तर्धारण 
१२-तुरीया वाहन 
१३- तुरीयोपस्थान 
० १४-तुरीयाजपप्रयोग-विनियोग न्यास, 
० प्रणवन्यास 
० व्याहतिन्यास 
० तुरीयपदन्यास 
« मन्त्रापादन्यास 
« मत्राक्षरन्यास 
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० तुरीयागायत्रीध्यान 
१५-आयुधमुद्रा प्रदर्शन 
१६-तुरीयाभैरवजप 

« तुरीयापादजप 

० चतुष्पदागायत्री जप 

० तुरीयपादजप अष्टांश 

० शिवपञ्चाक्षर मन्त्रजप दशांश 
१७-तुरीयागायत्री वर्णस्तोत्रपाठ 
१८-जपनिवेदन 
१९-चन्द्रादि देव नमस्कार 
२०-प्रार्थना 
२१- विसर्जनादि। 
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